उन्हीं पर छोड़ें धार्मिक 


सुधार का मसला 


भरे; (॥] 


भी इस्लाम ने लाजमी ठहराया। 
मगर भाजपा की राय में मुस्लिम 


करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 
ुए ॥7 888 ह ने सपा, बसपा 
और कांग्रेस 
निशाना 
तीन 


महिलाओं को न्याय नागरिक समान 
संहिता से ही मिल सकता है। भारत 
का सर्विधान धार्मिक आज़ादी और 
बहुलतामूलक मूल्यों पर जोर देता 
है। स्विधान ने आदिवासी समुदाय 


को समान नागरिक संहिता से दूर 
रखा है। 
इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म 


और संस्कृति के नाम पर आज भी 


समाज में कई अमानवीय कुरीतियां 


महिलाओं के लिए इंसाफ के 
मसले पर विपक्षी पार्टियां भाजपा 
का निशाना बनती रही हैं। भाजपा 


हैं। आंबेडकर चाहते थे कि सड़े- 
गले रीति-रिबाजों को साफ करने 
में ठोस कदम उठाएं। मगर इसके 


नेताओं का आरोप रहा है कि विपक्ष 


साथ- साथ 949 में सर्विधान- 


बोट-बैंक की वजह से तीन-तलाक़ 
जैसे ग़लत रिवाज पर चुप है। 


सभा में बोलते हुए बाबासाहेब 
आंबेडकर ने सरकार को आगाह 


तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं 


की कि वह ताकत का इस्तेमाल 


पर अत्याचार का मसला उठा कर 


य॑ न करे कि मुस्लिम समुदाय में 


भाजपा का मकसद विवादित 


गलत संदेश जाए। मगर बाबासाहेब 


समान नागरिक संहिता के पक्ष में 
माहौल तैयार करना है। उसे उम्मीद 
है कि इस प्रक्रिया में उसे उत्तर 
प्रदेश चुनाव में फायदा होगा। 
इस्लामिक विद्वानों का मत है 


की चेतावनी को भूलकर भाजपा 
समान नागरिक संहिता लाना 
चाहती है। कई इतिहासकार और 
नारीवादी लेखकों ने कहा है कि 
जब 940 और 950 के दशक 


कि इस्लाम ने पहली बार औरतों 
को बराबरी के अधिकार दिए। जैसे 


में बाबासहेब आंबेडकर औरतों 
को बराबरी के लिए हिन्दू कोड 


इस्लाम ने सब से पहले तलाक के 


बिल लाये तो इन्हीं शक्तियों ने 


जरिये पति और पत्नी को खुशगवार 


विरोध किया था। 


तरीके से जुदा होने की इजाजत दी। 
फ्स्ख-ए-निकाह का प्रावधान भी 


जहां तक तीन तलाक़ की बात 
है, इसे जायज इस्लामी तरीका नहीं 


इस्लाम के अंदर है जिसके तहत 


कहा जा सकता है और इसे लेकर 


पत्नी दारखलकज़ा में जालिम शौहर 
से आजादी पा सकती है। इस्लाम 


ला समाज में बहस चल रही 
। उम्मीद है, इस मंथन से हल 


ने औरतों को उनके मां-बाप की 
संपति में अधिकार दिया है। शादी 


निकलेगा। बेहतर होगा सामाजिक 
सुधार के मसले को मुस्लिम 


के वक्‍त लड़की की रजामंदी को 


समुदाय पर ही छोड़ दिया जाए। 


